सेवा श्यामा शा तेरे ही मत मैने सेवा बाहू ही मति माग बढ़े भक्ती निशा का नित मेरी
बढ़े भती निष का नित मेरी महूटीनही मुठटीममैहरदी मे नही ना ही मोदी मांग से माग
श्यामा श्याम तेरी नहीं मैं मेस से शाम शाम से जाहुति प्रत्येक जीव अनादि है अनंत
बार मानो देह मिल चुका है अगर 1 जन्म में भी हमने 1 पाप किया होगा तो भी अनंत पाप
कर चुके हैं इन सब पापों का 1 बंडल है उसको संचित कर्म कहते हैं वो सब भगवान के
पास जमा है उसे संचित कर्म से थोडा सा जिसे समुद्र की 1 बूंद निकाल कर प्रारब्ध
बनाते हैं भगवान भाग्य 1 जन्म के भोगने के लिए शेष अनंत पाप अनंत पुण्य सब स्टॉक
जमा है वो भगवत प्राप्ति के बाद सब माफ कर दिया जाता है सब भस्म कर दिया जाता है
उसके पहले नहीं उसी से हमारे जन्म हुआ करते हैं अनंत बार तो महाराज हमने अनंत पाप
किए हैं अब आप पतित पावन हैं आपको पतित अच्छे लगते हैं फिर बात क्या है अरे का
मामला बिल्कुल फिट है आप को पापियों से प्यार हम अनंत पाप के बंडा रे तो हीं पत
जनन ही प्यारे हैं हम गनपनमरीहैतोहीखा के हारे हम है ल कत क-र-त-क-द-र फुल कत कर
बेरी मूती नहीं मुक्ति मांगूं मै है के पूरी मांग पूरी कट कर एपी बेरी न भूत न ही
मुक्ति मै का होती ई मोबि गुमेबेभसी निश का नित मेरी न हो न ही मुख मां मै हारे
बाते ेशकानेरजहपेामोते हम सेवा मा ग हरी गुरु तेरे न ही मुक्ति गू मै से मग हाई
गदेनहुटीराही बोटी मंगू मै यदि कहा उन लाई शरनाइरे यदि कहा उन लायी शरनाईरि कहु कत
पूतना गति पाई रे हाँ कहता है की मैं पतित हूँ आपको प्रिय है अरे तो गढ़े हुए पति
जो जिनके लिए पावन हैं वो शरणागत हुए थे तब हमने उनको पवित्र किया है उन पर कृपा
की है और तू तो ऐसा है कि अपने को पतित नहीं मानता इसलिए शरणागत नहीं होता अगर आप
ये प्वाइंट दे तो ये बताइए की पूर्तना को आपने गोलों क्यों दिया क्या आपके शरण आई
थी आपको मारने आई थी उल्टा ठाकुर जी ने उसके कान में जवाब दे दिया कि पूतना तो
पूर्व जन्म में राजा बली की लड़की थी और उसने बड़ी साधना की थी और मन ही मन
बामनावतार से प्रार्थना की थी काश की ऐसा होता कि मैं तुमको दूध पिलाती तो कितना
सुख मिलता है तो वामन भगवान ने मन ही मन वरदान दिया था आ जाना कृष्णावतार में तब
वो पूतना बनकर गई थी कंस के यहाँ और उसने अपना स्तन पिलाया तो उसका वरदान पूरा हुआ
इसलिए पूर्व जन्म के महापुरुष जब भगवान के साथ लीला करने आते हैं तो उनको साधना
थोड़ी करना है वो तो है पहले इसे ये सब प्राइवेट बात सब नहीं जानते वो समझते हैं
ऐसे ही उद्धार कर दिया ऐसा नहीं है यदि कहा उन ल शरणाई कहु कत पूतना गति पाई र
हरित जरे हाई एकहु गूदना गली बारी रेऊअबबरलकरुकरु तेरे नहुपीनही टी में दे रुरुचे
मेरी लाभुपिनाहीमुकती करू चेरी न ही मुक्ति मांग मैं से ये जो बात भक्त कह रहा है
इसके मन में भुक्ति और मुक्ति की कामना नहीं है इसलिए ऐसा ये बोल रहा है अधिकार
पूर्वक लेकिन भुक्ति और मुक्ति की कामना रहित होना ये तो अरबों में कोई होता है सब
में भरा है ये अरे मुक्ति तो छोडो भुक्ति की कामना नहीं निकाल पाते हम लोग अंदर
भरा है संसार में सुख है हमको नहीं मिला है ये डिसीजन भरा है सबके खोपड़ी में 1
लाख हो जाए 1 करोड़ हो जाए 1 अरब हो जाए हमारा बाप खराब है हमारी मां खराब है हमारा
बेटा खराब है लेकिन संसार में सुख हैं लगे रहो 1 दिन मिलेगा अनंत जन्म इसी रिसर्च
में बर्बाद कर दिया और मुह से बोलते जाते हैं मंदिर में ऐसे बोलते रहते हैं भगवान
को बेवकूफ बनाते हैं हर सम्मान में भरा हुआ तुमे माता का पिता तुम मंदिर में बोल
रहा है यह तुम ही द्रविणम तमेव टेटमेंट है संसारी मा बाप बेटा है स्त्री पति धन
प्रतिष्ठा कोई तारीफ करता है है है अच्छा लगता है कोई बुराई करता है बुरा लगता है
क्यों हमको उसने बुरा कहा कामी क्रोधी लोभी मोही कहा तुम हो नहीं क्या हैं तो महा
पुरुष हो न तो फिर क्यों बुरा मानते हो हाँ बात तो हम भी समझते हैं लेकिन बुरा
लगता है अरे कम से कम भगवान के सामने तो सही सही बोलो वहाँ क्यों धोखा दे रहे हो
दुनिया को धोखा दे सकते हो क्यों कह रहे हो तुम है वो तुम भी कहो तुम भी माँ हो 1
घर में बैठी है तुम पैसा हो द्रविड हो और हमारा बैंक बैलेंस भी है दोनों जगह
अटाइटमें्ट हैं तो संसार से भुक्ति माने ब्रह्म लोक तक के सुख इनको निकालना का
मतलब अंतःकरण शुद्धि जब आप बार बार चिंतन के द्वारा भगवान के आगे आंसू बहायेंगे तब
मन शुद्ध होगा तब ये गोबर निकलेगा हानी हो गई कोई फीलिंग नहीं माँ बाप बेटा मरे
कोई फीलिंग नहीं यहाँ पहुँचोगे तब समझो भुक्ति नहीं चाहते और मुक्ति तो बहुत बड़ी
चीज है उसके लिए तो हम सब जगह पदों में पढ़ते हैं तर 2 भगवान हमको मु 2 सब मांगते
हैं पढ़ जाओ तुम सारे रसिकों के पद सब में भरा पड़ा है मोक्ष कामना तो पहले भुगती तो
निकालो मुक्ति की बात बात में करो वो तो भगवान मे मिलने का नाम है मुक्ति बहुत
बुरी नहीं है भुक्ति निकालो माया का सुख स्वर्ग लोक तक का सुख यहाँ का तो कोई सुख
है ही नहीं स्वर्ग में बडे बडे सुख हैं वहाँ के शरीर में बदबू नहीं होती पसीना
नहीं निकलता मल मूत्र नहीं होता खुशबू आती हैं वहाँ मेहनत नहीं करना पड़ता
रसुगुल्ला आ जा आ गया बड़ा लेकिन आनंद नहीं है संसार है और वह भी कुछ दिन का है
जितनी आपकी पुन्न की लिमिट है उतने दिन तक सौरगहुसलपअनतदुखदाई फिर आओगे यहाँ
कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे तो ब्रह्म लोक तक जितने सुख है सात्विक भी और यहाँ तो
राजस हैं सबको अंत करण से निकालना होगा निकालना होगा जैसे खाना बैठे कोई खाना ला
के रख दे कोई ऐसी बुद्धि हो जाए सारे संसार के सुखों के प्रति तब आपका ये बोलना
चाहिए न भक्ति मांगू न मुक्ति अन्यथा तो आप धोखा दे रहे हैं लेकिन ऐसा बोलते बोलते
भावना बनाते बनाते बनाते जब अंत करण एकदम शुद्ध हो जाएगा और आप एकदम शुद्ध दिन बन
जाएंगे दिन ब दिन बंद हो जाएंगे वो अपने को पतित रियलाइज करेंगे कोई पतित कहें तो
फीलिंग न हो तुर्सीदास की बात याद कर ले आंगन कुटी छवाय उसके लिए मकान बनवा 2 अपने
घर के अंदर कमरा रोज गाली दिया करें और तुम मुस्कुराने का अभ्यास करो अरे सही बात
को क्यों नहीं मानते जानते तो हो तुम अपने आप को मन से अकेले में सोचो न सारे दोष
हैं अनंत पाप भरे हैं इसी में तो कोई बुराई करेगा अरे 1 महा पुरुष होता है मायातीत
और 1 माया दीन होता है यही 2 तो है तीसरा तो माया दी भगवान नहीं है तो तुम माया
दीन हो तो फिर क्यो फील करते हो अरे ऐसे फील करने वाले आत्म हत्या कर लेते हैं
चिंतन करते करते करते करते हमारी बेटी ने हमसे कहा गेट आउट हा हा गजब हो गया अरे
क्या गजब हो गया शब्द तो बोला ओ अरे वो गुस्से में रहा होगा कोई खास बात होगी अब
वह भी सोचता होगा मैंने पिताजी को ऐसा क्यों कहा अरे नहीं जी पागल हो ते शब्दों
में मर्डर कर देते हैं इतना अहंकार क्या है तुम्हारे पास रूप में कामदेव की
योग्यता में बृहस्पति हो कि आयस्वर्जमें कुबेर हो क्या है 1 कूड़ा कबाड़ा गन्दा
मलमूत्र का पिटारा शरीर हैं और बुद्धि तो और भ्रष्ट हैं अपने को देह मान करके दिन
रात प्रयत्न कर रहे हो मैं देह हूँ देह का सुख कैसे मिले क्या खाए क्या देखे क्या
सुने क्या सूगे ये तो तुम्हारी पर्सनलटी है और इतना अहंकार भगवान के सामने भी आंसू
नहीं वह भी दिन नहीं बनते अब मुझे बोलते जाते हैं ज न दी मंदिरों में देखो यह भी
नहीं सोचते की हम किसके सामने बोल रहे हैं और हमारी पर्सनैलिटी है क्या अभ्यास भी
नहीं करते फीलिंग भी नहीं अगर फील करे बार बार बार बार तो सुधार कैसा करें तो
अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता आप सब लोग संसार में देखते हैं पंगे होते हैं जो
शहरों में इनके दिन भर गाली पड़ती है लेकिन हंसते रहते हैं क्यूँ अभ्यास हो गया के
सब लपंगे इकट्ठे हो कर शाम को आज 1 लड़की ने चप्पल मारा हमने चप्पल को हाथ में ले
लिया वो किसी आ गई लो बयान कर रहे है बड़ी तारीफ हंसते चले आये लो अभ्यास हो जाता
है ऐसे ही अभ्यास अगर कर लो परमार्थ के मामले में भी तो दीनता आ जाए फिर तो जो
पहला सूत्र है महा प्रभु जी का त्रणादपसुनीचेन सबसे पहले दीन भाव लाओ अपने को पतित
मानो बोलो नहीं मानो तब अंत करण शुद्ध होगा तब बोलो भुक्ति नहीं चाहिए तो भगवान
मान लेंगे हां ठीक बोल रहा है
